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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Pagicg is given to this part in order that it may be filed us 

separate compilation 


this behalf from the Government of Orissa , hereby 
establishes the Orissa Administrative Tribunal with 
effect from the 14th July, 1986 , which shall be the 
appointed day within the meaning of clause ( c ) of 
section 3 of the Act. 


[ No . A . 11019/ 5186 - AT .] 


कामिफ , लोक शिकायत सया पेंशम मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली , 4 जुलाई, 1986 

अधिसूचनाएं 
सा . का . नि . 934 (म ) : - केन्द्रीय सरकार , प्रशासनिक अधिकरण 
मधिनियम , 1985 ( 1985 का 13 ) की धारा 4 की उप -धारा ( 2 ) 
द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सम्बन्ध में उड़ीमा सरकार 
से प्राप्त भुरोध के आधार पर 14 जुलाई, 1986 से उड़ीसा प्रशासनिक 
प्रधिकरण की एतद्वारा स्थापना करती है जो कि इस अधिनियम के खण्ड 
3 की धारा ( ग ) के प्रयोजन से "नियत दिन " होगा । 

[ सं ए .- 11019/ 5/ 86-ए . टी .] 


सा . का . नि . 03 5( म ) : -- केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण 
अधिनियम , 1985 ( 1985 का 13 ) की धारा 35 की उपधारा ( 2 ) 
के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् --- 
___ 1. मंक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त माम 
उड़ीसा प्रशासनिक प्राधिकरण ( मध्यक्ष और सदम्यों के वेतन और भत्ते 
मया सेवा की शर्ते ) नियम , 1986 है । 


( 2 ) यह गजपन्न में प्रकाशन की तारीम्स को प्रवत्त होंगे । 


MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIE 

VANCES & PENSIONS 
(Department of Personnel & Trading ) 
New Delhi , the 4th July , 1986 

NOTIFICATIONS 
G. S. R , 934 ( E). - .--In exercise of the powers con 
ferred by sub - section ( 2 ) of section 4 of the Ad 
ministrative Tribunals Act , 1985 (13 of 1985 ) , 
the Central Government on receipt of a request in 
504GI/ 86 - 1 


2. परिभाषाएं : - जन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो : 
( क ) " अधिनियम " से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 

( 1985 का 13 ) अभिप्रेत है ; 
( r ) “ सरकार " से उड़ीसा सरकार प्रभिप्रेत है । । 
( ग ) “ प्रधिकरण " से उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है । 
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( 2) यदि प्रध्यम या कोई सपस्य मधिकरण के साथ अपनी कार्य, 
व्यस्तता के कारण पूर्ण प्रापकास का उपभोग करने में असमर्थ है 
तो यह प्राधमाश की अनुपमुक्त कालावधि को छुट्टी के लेखे में पोपने 
का हकदार होगा । 

स्पष्टीकरण : - इम उपनियम के प्रयोजन के लिए " प्रापकाण " से 
अधिकरण द्वारा माने जाने वाले प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में सीन दिन की 
प्रावकास पभिप्रेत है । 

( 3) प्रधिकरण में अपनी पवारधि की समाप्ति पर, अध्यक्ष या कोई 
सदस्य अपने माम में जमा उपार्जित पट्टी की पावत छटी सम्बलम् के 
समतुल्य नकद प्राप्त करने का हकदार होगा, परन्तु इस उपनियम और 
मियम 5 के उपनियम ( 2 ) ( ii ) के अधीम कुट्टी की मात्रा जिसकी 
नकप रकम प्राप्त की गई है एक सौ अस्सी विनों से अधिक नहीं होगी । 

( 4 ) अध्यक्ष और अन्य संवभ्य प्रधिकरण से पदमुक्त होने की 
तारीख को प्रवृस दरों पर उपनियम ( 3 ) के अधीन यषा ममुझेप घड़ी 
सम्बलम् पर मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के स्कवार होंगे : 

परन्तु वह ऐसे छुट्टी वेतम पर नगर प्रतिकरात्मक भने या किसी 
प्रन्य भसे का हकदार नहीं होगा । 


. 


( च ) इम नियमों में जो शम्द तथा अभिव्यक्तियां प्रयुक्त की गई । 

परन्तु जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है और भधि 
नियम में परिभाषित किया गया है उनका मर्ष क्रमश : नही 

होगा जो अधिनियम में दिया गया है । 
3. पेतन : -- ( 1 ) पध्या तीन हजार पांच सौ रुपए का वेतन मोर 
हाई सौ रुपए का विशेष वेतन प्रति मास प्राप्त करेगा । सदस्य तीन 
हजार मपए प्रतिमास का वेतन प्राप्त करेगा : परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति 
के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दिशा में जो किसी उम्च 
न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय 
सरफार या किसी राज्य मरकार के अधीन सेवा से निवत हुमा है या जो 
पेंशन और / या उपादान , अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिवाय 
के रूप में कोई सेवा निवृत्ति फाय या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे 
प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है 
तो पूर्वोक्त बेसन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन 
और उपादान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में मियोजक 
के प्रभिवाय या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों, यदि कोई हो , 
की कुल रकम कम कर दी जाएगी । 

4. मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिकात्मक भत्ता : - अध्यक्ष और कोई 
सदस्य अपने वेतन पं. अनुप ऐसी दरों पर मंहगाई भत्ता और नगर 
प्रतिकरारमफ भसा प्राप्त करने का हकदार होगा जो तीन हजार रुपए या 
ऊपर का वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को अनुशेय है । 

5. सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवा निवृत्ति : - ( 1 ) 
अध्यक्षा या कोई मदस्य जो प्राधिकरण में अपनी मियुक्ति की तारीख को , 
केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में था , प्रधिकरण 
में अपनी नियुक्ति के पूर्व ऐसी सेवा से निवृसि ले लेगा । किसी उच्च 
म्यायालय के किसी ऐसे प्रासीम न्यायाधीश की दशा में जिसे अध्यक्ष के 
रूप में नियुक्त किया गया है, मधिकरण में उसकी सेवा संविधाम की 
दूसरी प्रमुसूची के भाग ( प ) के पैरा 11( ख ) ( i) के अन्तर्गत बास्त 
विक सेवा मानी जाएगी । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) में यथा उपबन्धित सेवानिवृत्ति पर अध्यक्ष 
पपया कोई सवस्य - - 
( i) उसको लागू सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं से संबंधित नियमों के 

मनुसार पेंशन और उपावान प्राप्त करने का हकदार होगा , 
(ii) पनी उपार्जित छुट्टी अनेनीस करने के लिए अनुशात नहीं 

होगा किन्तु अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व उसको लागू नियमों 
के छुट्टी सम्बलम् यदि कोई हो, के समतुल्य नका रकम प्राप्त 

करने का एफदार होगा । 
8. छुट्टी : - - ( 1 ) प्रधिकरण में मध्यम या किसी सदस्य के रूप में 
नियुक्ति पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में छुट्टी प्राप्त करने का हकदार 
छोगा :---- 
(i ) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष या उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह 

दिनों की दर पर उपार्जित छुट्टी ; 
(ii ) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की भागत बीस दिन की दर पर 

चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी काम के लिए प्राधार पर 
प्राधा वेतन छुट्टी । प्राधा वेतन छुट्टी के लिए सम्बलम् उपा 
जित छुट्टी के दौरान प्रमुशेय छुट्टी सम्मलम् के प्राधा के सम 

तुल्य होगा ; 
( iii ) सदस्य के विवेकानुसार प्राधा वेतन पर छुट्टी को पूरे घेतन 

सहित छट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है, परन्तु बह चिकि 
स्सीय आधारों पर ली गई हो और समाम चिकित्सा प्राधिकारी 

के पिकिस्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित की गई हो ; 
( iv ) पद की एक अवधि में एक सौ प्रस्सी विनों की अधिकतम 

कालावधि तक वेतन और भते के बिना प्रसाधारण छुट्टी । 


7. छटी मंगूर करने वाला प्राधिकारी: - सिमी सवस्य को पट्टी मंजूर 
करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा । अध्यक्ष यो छुट्टी मंजूर 
करने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी होगा । 

8. पेंशम :--- ( 1 ) अध्यक्ष या किसी सदस्य के रहप में प्रधिकरण 
में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा, परन्तु ऐसी पेंशन देय 
नहीं होगी । 

( i) यदि उसने प्रधिकरण में दो वर्ष से कम सेवा की है ; या 
(ii ) यदि उसे अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 

प्रधिकरण में किसी पद से हटाया गया है । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन पेंपान प्रत्येक पूरे मेषा वर्ष या उसके 
फिसी भाग के लिए मात सौ रुपए प्रति वर्ष की दर 
पर संगणित की जाएगी और प्रधिकरण में सेवा वर्ष की संख्या पर न 
दिए बिना, पेंशन की अधिकतम रकम 3, 500 रुपए प्रति वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । 


परन्तु इस नियम के मधोम पेय पेंशम की कुल रकम ऐसी पेंशन 
(जिसके अन्तर्गत सरोशित पेंशन का भाग, यदि कोई है भी ) की रकम 
सहित , जो अधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त की गई है , या 
जिसको प्राप्त करने के लिए हकदार है उम्प न्यायालय के न्यायाधीश 
के लिए विहित पेंशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी । 


9. भविष्य निधिः - अध्यक्ष या कोई सदस्य भविष्य निधि में अपने 
विकल्प पर अभिदाय करने का हफबार होगा और उसके ऐसा विकल्प 
होने की दशा में अखिल भारतीय सेवा ( भविष्य निधि ) नियमावली 
के उपबंधों से शासित होगा । 


परम्तु यदि मध्यक्ष या कोई सवस्य प्रधिकरण में अपना कार्यभार 
संभालने के ठीक पूर्व किसी उम्म न्यायालय का न्यायाधीश पा या 
अखिल भारतीय सेवा का सवस्य पा या केन्द्रीय अथवा किसी राज्य 
सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए पा तो यह ऐसे 
नियमों से मासित होगा जो प्रधिकरण में कार्यभार संभालने के ठीक 
पूर्व उसको लागू थे । 


10. यात्रा भत्ते: - अध्यक्ष या सदस्य दौरे पर या स्थानान्तरण 
पर (जिसके प्रतर्गत शधिकरण में कार्यभार संभालने के लिए या अधिकारष 
से उसकी पवाषधि की समाप्ति पर स्वमगर जाने के लिए की गई यामा 
भी है ) , यात्रा भतों, दैनिक भत्तों, व्यक्तिगत माल प्रसवाम मोर मन्य 


( भाग II - मण्ड 3 (i ) 


भारत का राणपत्र : मसाधारण 


- - - 


ot 


( 2 ) They shall come into force on the date 
their publication in the official Gazette . 


2. Definitions .- -.In these rules, unless the con 
text otherwise requires : 


(a ) " Act " means the Administrative Tribunals 

Act , 1985 ( 13 of 1985 ); 
( b ) Government means the Government of 

Orissa; 
( c ) Tribunal means the Orissa Adminis 

trative Tribunal; 


( d ) the words and cxpressions used in theso 

rules and not defined , but defined in the 
Act shall have the meanings respectively 

assigned to them in the Act. 
3. Pay . — ( 1 ) The Chairman shall receive a pay 
of rupees three thousand five hundred plus a special 
pay of rupees two hundred fifty per mensem . A 
Member shall receive a pay of rupees three thousand 
per mensem : 


ममान भीजों के परिवहन के लिए उसी मापमान और घरों पर मओ 
उच्च न्याया गय मापाचीश (यावा भसे ), नियम, 1956 में विहित 
हैं , हकदार होगा । 

11. छुट्टी याला रिमायत : - ष्पमा या कोई सदस्य उन्हीं दरों 
और उन्हीं मापमामों और उन्हीं शर्तों पर जो 3, 000 रु . या उसमे 
ऊपर का वेतन पाने वाले अखिल भारतीय सेषा के सदस्यों पर लागू 
है, छुट्री यात्रा रियायत का हकदार होगा । 

12. नास सुविधा: -- ( 1 ) अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में 
प्रधिकरण में नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति, सरकार रा समय-समय पर विहित 
दरों पर अनुज्ञप्ति फीस के संवाय किए जाने पर उपयुक्त टाइप में 
शासकीय निघास का उपयोग करने का हकदार होगा यमसे कि ऐसा 
निवास स्थान उपलम्स हो । 

( 2 ) अब प्राध्यक्ष या किसी सदस्य को उपनियम ( 1 ) में निविष्ट 
शासकीय निवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है या वह उसका उपयोग 
नहीं करता है तो उसे उसके बेतन के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर रकम 
का भाना प्रतिमास संवत्त किया जा सकेगा । 

( 3 ) जहां अध्यक्ष या कोई सबस्य प्रमुशेय अवधि के परे शामकीय 
मिवास का उपयोग करता है तो वह यपास्थिति , अतिरिक्त अनुप्ति 
फीस या शास्तिक किराये का संदाय करने का वायी होगा और उसे 
सरकार के नियमों के अनुसार भेदखल कराया जा सकेगा । 

13. सवारी सुविधा: - अध्यक्ष या कोई सवस्य सरकार के स्टाफ 
कार नियमों के अनुसार स्टाफ कार सुविधा का हकदार होगा । 

14. चिकित्सा उपचार की सुविधाएं: - प्राध्यक्ष या कोई सदस्य 
चिकित्सा उपचार और प्ररपताल सुविधाओं का उसी प्रकार हफवार 
होगा जिस प्रकार सरकार के अधीन उनके बराबर वेतन पाने वाले 
किसी प्रधिकारी को पनुज्ञेय है । 
___ 15. अध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय के प्रासीम म्यायधीशों 
की सेवा की शत: -- इन नियमों में किसी बात में होते हुए भी जहां किसी 
उच्चन्यायालय का कोई प्रासीन न्यायाधीश अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 
नियुक्ति किया जाता है तो उस पर, उच्च न्यायालय के प्रासीन न्यायाधीश 
के रूप में उसकी अधिवर्षता की सारीख तक उच्च न्यायालय न्यायाधीश 
( सेवा की पात ) अधिनियम 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों 
में यया प्रतिविष्ट सेवा शर्ते लागू होंगी । उसके बाद बहू मध्यक्ष 
के रूप में अपने कार्यकाल की शेष अवधि के लिए इम मियमों धारा 
मासित होगा । 

16. अशिष्टीय उपबन्ध :--- अध्यक्ष या किसी सदस्य की सेवा 
की शर्ते जिनके लिए इन नियमों में कोई मभिष्यषस उपबंध 
उपलब्ध नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों 
जिनका बेसन उनके बराबर है, पर उस समय लागू नियमों और आदेशों 
द्वारा अवधारित की जाएंगी । 

17. नियमों की शिथिल करने की शक्ति: -- केन्द्रीय सरकार को इन 
नियमों में किम्ही उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की यावत 
शिषित करने की शक्ति होगी । 


कार नियमों का प्रतिधरः- अध्यक्ष या को 


Provided that in the case of an appointment as 
Chairman , or a Member of a person who has re 
tired as a judge of a High Court or who has re 
tired from service under the Central Government 
or a State Government and who is in receipt of 
or has received or has become entitled to receive 
any retirement benefits by way of pension and or 
gratuity , employer s contribution to the Contribut 
ory Provident Fund or other forms of retire pent 
benefits, the aforementioned pay shall be reduced 
by the gross amount of pension and pension equi 
valent of gratuity or employer s contribution to the 
Contributory Provident Fund or any other form of 
retirement benefits , if any , drawn or to be drawn 
by him. 


- 


- 


- 


4 . Dearness allowance and city compensatory 
allowance - The Chairman and Member shall re 
ceive dearness allowance and city compensatory al 
lowance appropriatc to their pay at the rates admissi 
ble to the Officers of the Central Government draw 
ing a pay of rupees three thousand or above . 


5 . Retirement from parent service on appoint 
ment as Members :-- ( 1) The Chairman or a Mem 
ber who, on the date of his appointment to the Tri 
bunal , was in service under the Central Government 
or a State Government, shall seek retirement from 
such service before his appointment to the Tribunal. 
In the case of a sitting Judge of a High Court who 
is appointed as Chairman his service in the Tri 
bunal shall be treated as actual service within the 

meaning of para 11 ( b ) (i ) of Part D of the 
Second Schedule to the Constitution , 
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G .S .R . 935( E ) . - In exercise of the powers con 
ferred by clauso ( c ) of sub - section ( 2 ) of section 
35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 ( 13 
of 1985 ) , the Central Government hereby makes the 
following rules, Namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1 ) These 
rules may be called the Orissa Administrative Tri 
bunal (Salaries and Allowances and Conditions of 
Service of Chairman and Memers) Rules, 1986 . 


( 2 ) On such Totirement as is provided for in 
sub -rule ( 1 ) , the Chairman , or a Member : 
(i) shall be entitled to recoive pension and 

gratuity in accordance with the rules 
relating to the rotirement benefits applic 
able to him. 
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(i) if he has put in loss than two years of 

service with the Tribunal or 


( ii ) if he has been removed from an office in 

the Tribunal under sub -section ( 2 ) of 
Section 9 of the Act. 


( 2 ) Pension under sub - rule ( 1 ) shall be cal 
culated at the rate of rupees seven hundred per 
annum for each completed year of service or a 
part thereof and irrespective of the number of years 
of service in the Tribunal, the maximum amount of 
pension shall not exceed rupees three thousand five 
hundred per annum , 


(ü ) shall not be alowed to carry forward his 

earned leave but shall be entitled to receive 
cash equivalent to leave salary , if any, in 
accrodance with the rules applicable to 

him prior to retirement. 
6 . Leave . — ( 1) A person , on appointment to the 
Tribunal as Chairman or a Member shall be en 
titled to leave as follows : 
( i) earned leave at the rate of fifteen days 

for every completed year of service or a 

part thereof; 
(i ) half pay leave on medical certificate or on 

private affairs at the rate of twenty days 
in respect of each completed year of ser 
vice. The leave salary for balt pay leave 
shall be equivalent to half of the leave 

salary admissible during the earned leave; 
( iii ) leave on half pay can be commuted tu 

full pay leave at the discretion of the 
individual provided it is taken on medical 
grounds and is supported by a medical 
cortificate from the competent medical 

authority ; 
( iv ) extra -ordinary leave without pay and allow 

ances upto a maximum period of ono 
hundred eighty days in one term of 
office . 


Provided that the aggregate amount of pension 
payable under this rule together with the amount 
of any pension including commuted portion of pen 
sion ( if any ) , drawn or entitled to be drawn while 
holding office in the Tribunal shall not exceed the 
maximum ainount of pension prescribed for a judge 
of the High Court. : 


9 . Provident Fund . - - The Chairman or a Member 
shall be entitled to subscribe to the Provident Fund 
at this option and in case of his so opting shall 
be governed by the provisions of the All India 
Services (Provident Fund ) Rules . 


Provided that if the Chairman or a Member was a 
Judge of a High Court or was a Member of an All 
India Service or was holding a post under the Cent 
Tal or a State Government iminediately before his 
joining the Tribunal, he shall be governed by the 
rules which were applicable to him immediately be 
fore joining the Tribunal. 


( 2 ) If the Chairman or a Member is unable to 
enjoy full vacation on account of his occupation 
with the Tribunal ho shall be entitled to add tho 
unenjoyed period of vacation to the leave account. 

Explanation . For the purpose of this sub - rule , 
" vacation " means vacation of thirty days in each 
calendar year observed by the Tribunal. 

(13) On the expiry of his torm of office in the 
Tribunal, the Chairman or a Member shall be en 
titled to receive cash equivalent of leave salary in 
respective of the earned leave standing to his credit 
provided that the quantum of leavc encashed under 
this sub -rule and sub -rưle ( 2 ) ( ii) of rule 5 shall 
not exceed 180 days. 


10 . Travelling Allowances : The Chairman or other 
Member while on tour or on transfer (including the 
journey undertaken to join the Tribunal or on the 
expiry of his term with the Tribunal to proceed to his 
home town ) shall be entitled to the travelling allow 
anco , daily allowance, transportation of personal ef 
fects and other similar matters at the same scales and 
at the same rates as are prescribed in the High Court 
Judges ( Travelling Allowances) Rules, 1956 . 


(4 ) The Chairman and Members shall be en 
titled to receive the dearness allowance on the 
leave salary under sub -rule ( 3 ) as admissible at the 
rates in force on the date of the relinquishment of 
the office in the Tribunal; 


11. Leave Travel Concession : The Chairman or a 
Member shall be entitled to the leave travel conces 
sion at the same rates and the same scales and on 
the same conditions as are applicable to the Members 
of the All India Services drawing pay of Rupees threo 
thousand or abovo . 


Provided that he shall not be entitled for the 
city compensatory allowance or any other allow 
ance on such leave salary . 


12 . Accommodation : ( 1 ) Every person appointed 
to the Tribunal as Chairman or a Member shall bo 
entitled to the use of official residence from the ap 
propriate type, subject to availability , on the payment 
of licence feo at the rates prescribed by Government 
from time to timc. 


7 . Leave sanctioning authority .- - The Chairman 
shall be the authority competent to sanction leave 
to the Member . The President shall be the authority 
competent to sanction leave to the Chairman , 


8 . Pension . — ( 1 ) Every person appointed to the 
Tribunal as the Chairman or a Member shall be 
entitled to pension provided that no such pension 
shall be payable : 


(2 ) When the Chairman or a Member is not provid 
ed with or does not avail himself of the official ros 
donce referred to in sub -rule ( 1 ), he may be paid 
every month an allowance of an amount cqual to 
fifteen percent of his pay. 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 
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भारतकाराणस साधारण 
-- -- -- - - - - - - - - -- - 

-- - - -- - - - -- --- - -- --- -- -- - . . - - - - -- - : -- 
-- 

--- - - -- ------ - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - --- - - - - - - - - - . -- - - - - - - - - 
( 3 ) Where the Chairman or a Member occupies an 

( ) "प्रादक " से धारा 19 के बीन मधिकरण को पावन 
official residence " beyound the permisible period he 

करने माला कोई ग्पमित मनिप्रेत है । 
shall be liable to pay additional licence fee or penal 
rent, as the case may be , and liable to eviction in ac 

( उ. ) " मावेदन " से धारा 19 के अधीन प्राधिकरण को किया गया 
cordance with the rules of the Government. 

पावेपन प्रभिप्रेत है ; 

( च ) "अपन " से इम नियमों के साथ संलग्न प्रपन्न प्रभिप्रेत है । 
13 . Faclity of conveyance : The Chairman and a 
Member shall be entitled to the facility of staff car 

( छ ) “ गज्य सरफार " से उड़ीसा सरकार प्रभिप्रेत है । 
in accordance with the Staff car Rules of the Govern 

( ज ) “ विधि व्यवसामी " का वही पर्म होगा, जो उसका अधिवक्ता 
ment . 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 25 ) में है । 
14 . Facilities for Medical Treatment: The Chair 
man or a Member shall be entitled to medical treat 

( अ ) " रजिस्ट्रार से प्राधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके 
ment and hospital facilities as are admissible to an 

अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकारी भी है जिसको नियम 26 के 
officer of the corresponding status in salary in the 

खण्ड ( 2 ) के प्रथीन रजिस्ट्रार की शक्तियो और कुत्प 
Government. 

प्रत्यायोजित किए जाएं । 
___ 15. Conditions of service of sitting judges of the 

( अ ) " धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है . ; . 
High Court appointed as Chairman notwithstanding 
anything contained in these rules, where a sitting 

( ट ) “ मन्तरित प्राषेवन " से ऐसा वाव या अन्य कार्यपाही जो धारा 
judge of a High Court is appointed as the Chairman 

39 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रधिकरण को अन्तरित की 
of the Tribunal, the service conditions as contained 

गई है, अभिप्रेत है ; 
in the High Court Judges ( Conditions of Service ) Act, 
1954 and the rules made thereunder shall apply to 

( 8 ) " प्रधिकरण " से धारा 4 की उपधारा ( 2) के अधीन स्थापित 
him , upto the date of his superannuation as a sitting 

उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण मिप्रेस है । 
judge of the High Court, Thereafter he shall be gov 
erned by these rules for the remaining period of his 3. अधिकरण की भाषा : 
tenture as Chairman . 

( 1 ) अधिकरण की भाषा अग्रेजी होगी परन्तु प्रधिकरण के समक्ष 
__ 16. Residuary provision: The conditions of service 

फिमी कार्यवाही के पक्षकार यदि ऐमा माहे तो उड़ीसा में 
of the Chairman or a Member for which no express 

तैयार की गई दस्तावेजें फी फाइल कर सकेंगे । 
provision is available in these rules shall be deter 
mined by the rules and orders for the time being ap 

परन्तु यह और कि ग्पायपीठ अपने विवेकानुसार कार्यवाहियों में 
plicable to Officers of corresponding pay levels be 

उड़ीसा का प्रयोग अनुशात कर सफेमी ; किन्तु अन्तिम प्रादेश 
longing to the Indian Administrative Service . 

अंग्रेजी में होगा । 


17 . Powers to relax rules: The Central Government 
shall have power to relax the provisions of any of 
these rules in respect of any class or categorics of 
persons. 
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सा . का . मि . 936( 4 ) : - केन्द्रीय सरकार , प्रशासनिक प्राधिकरण 
अधिनियम 1985 ( 1985 का 13 ) की धारा 35 की उपधारा ( 2 ) 
के खण्ड ( प ), ( ) और ( ब ) धारा प्रदत्त शक्सियों का प्रयोग करते 
हुए निम्नलिखित नियम बनाती है , प्रत्: 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त माम 

उड़ीसा प्रशासनिक प्राधिकरण, ( प्रक्रिया ) नियम , 1986 है । 
( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशम की तिथि को प्रवृत्त 

होंगे । 


4. प्रावेदन फाइल करने की प्रप्रिया : 
( 1 ) प्रधिकरण को प्रादेषन भाषेवक पारा व्यक्तिगत रूप से या 

किसी अभिकर्ता द्वारा या सम्यकतः प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा 
रजिस्ट्रार को प्रथवा पावेदन पसा प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार 
द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को इस नियमों के साथ 
संलग्न प्रपत्र 1 में प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्री डा 

वारा रजिस्ट्रार को सम्बोधित करके भेजा जाएगा । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन पावेदन फाइल के पाकार के एक 

खाली लिफाफे के साप जिस पर प्रत्यर्थी का पूरा पता हो , 
एक प्रभिलेख पुस्तिका प्ररूप में तीम पूर्ण सेटों में प्रस्तुत किया 
जाएगा और जहां प्रत्यपियों की संख्या एक से अधिक है , 
यहां माषेवक द्वारा फाइल के प्रकार के प्रपेक्षित संख्या में 
खाली लिफाफे के साप जिन पर प्रत्येक प्रत्यर्थी का पूर्ण पता 
होगा, प्रत्यापियों की संख्या के बराबर भभिलेख पुस्तिका प्ररूप 

में प्रावेदन पत्र की अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी । 
( 3 ) मायेवक अपने भाषेवन पस के साथ प्रमप सं . 1 में एक 

रसीवी पर्ची संलग्न करेगा तथा प्रस्तुत करेगा जिस पर 
प्रावेदन पत्र की प्राप्ति की पावती के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा 
अथवा रजिस्ट्रार की ओर से भावेदन पत्र प्राप्त करने वाले 

अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । 
( 4) उपनियम ( 1) , ( 2) तथा ( 3 ) में दी गई किसी बात के 

गावजूद भी प्रधिकरण निम्नलिखित मनुमति दे सकता है : 
( क ) एक से अधिक व्यमित मिलकर एक संयुक्त पावन पर 

दायर कर सकते हैं जबकि बाब के उद्देश्य तवा गांछित 
राहत के स्वरूप को ध्यान में रखकर प्राधिकरण इस 
पात से संतुष्ट है कि सेवा मामले में उनमम समान 
हित अपमा 


2. . परिभाषाएं : --- इन नियमों में , जब तक कि संवर्भ से मायथा अपेक्षित 


( क ) " अधिनिमम " से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 

( 1985 का 13 ) प्रभिप्रेत है ; 
( ख ) " एडवोकेट " से अधिषक्ता अधिनियम, 1961 ( 1981 का 

25 ) के उपबन्धों के अधीन किसी सूची में वर्ष प्रधिवक्ता 

पभिप्रेत है । 
( ग ) " अभिमा " से किसी पक्षकार द्वारा अपनी बोर से प्रधिकरण 

के समक्ष पापन या उसर प्रस्तुत करने के लिये सम्यम् रूप 
से प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है । 
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( 4) संमुक्त पायेन पत्र में शामिल होने से बस बस्तियों 

का प्रतिमिषित करने वाली एसोधिएसम को किन्तु 
शर्त यह है कि मादम पम में ऐसे सभी पक्तियों के 
माम.. दिए माएंगे जिनकी भोर से यह पामर किमा 

गया है । 
5. मापनों का प्रस्तुत किया जाना भार उपकी स्पीक्षा : 
( 1) रजिस्ट्रार, बा रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत पबिकारी, प्रत्येक , 

श्रावेदन पर यह तारीच पृष्ठापित करेगा जिसको पह उस 
निमम के धीम प्रस्तुत की गई है या प्रस्तुत की गई समनी 

गई है और उस पृष्ठोकन पर हस्ताक्षर करेगा । 
( 2) यदि संबीका पर , भायेवन क्रमानुसार पाया जाता है, तो यह 

सम्यकतः रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उसे का संबक 

विया जाएगा । 
( 3 ) यदि संघीमा पर भाषेवन पुटिपूर्ण पाया जाता है और पृमियत 

मुटि प्रपित प्रकृति की है, तो रपिस्ट्रार अपनी उपस्थिति 
मैं उस खुटि का परिमोधन करने के लिए पक्षकार को अनुशात 
कर सकेगा और यदि उक्त त्रुटि प्ररूपित प्रकृति की नहीं है 
तो रजिस्ट्रार श्रुटि का परिणोपस करने के लिए भाषेवक को 

ऐसा समय अनुशात कर सकेया जो यह ठीक समझे । 
( 4) यषि सम्बय भाषेवक उपनियम ( ३) में प्रमुखात समय के 

भीतर बुष्टि का परिशोधन करने में असफल रहता है तो 
रजिस्ट्रार ऐसे कारणों से जिन्हें वापर किया पाएपा , पवित 

द्वारा आवेदन को रजिस्टर मारले से कार कर सकेगा । 
( 6) उपनियम ( 4) के अधीम रजिस्ट्रार के प्रावेश के विख 

अपील ऐसा पायेख करणे के 15 दिन के भीतर प्राधिकरण 

को की जाएगी जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होना । 
8. पापेवन फाइल करने का स्थान : -- प्रापेक्न पायक वारा सामान्यतः 
रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा । 


( i) उस प्रायेम की प्रमाणित प्रति घिसके विख्य प्रायेक्न 

फापत किया गया है । 
( ii ) में सभी दस्तामे जिनका माविक द्वारा अपलंग लिया 

गया है और जिनका भावेदन में उल्लेख किया गमा 

है , तथा 
( iii ) दस्तावेजों की अनुषमणिका । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट वस्तावेजों को किसी अधिवक्ता 

द्वारा अपना राजपत्रित अधिकार अनुप्रमाणित सिया 

जाएगा । 
( 3 ) जहां पावन पर किसी अभिकर्ता द्वारा गयर किया जा रहा 

हो , यहां ऐसे अभिमार को प्राधिकृत करने वाले वम्तावेजों को 
भी मायेदन के साथ संलग्न किया जाएगा । परन्तु जहाँ 
भाषेवम पर किसी अधिवक्ता द्वारा पायर किया गया है तो 
इसके साथ सम्बकातः निष्पावित "बकासतमामा " होगा । 


10. अनेक उपचार : -- - प्रावेदन सार्यवाही के एकल उम्म पर पाधारित 
होगा और इसमें एक बा एक से अधिक नुतोषों की मांग की जा सकेगी 
बशर्ते कि प्रापिस प्रमुतोष एक दूसरे के परिणामिक हों । 


11. प्रवी पर मामेवन का नोटिस तामील करना : 
( 1 ) अभिसेवा पुस्तिका में प्रापेपन की एक प्रति सामान्यत: प्रत्येक 

प्रत्यकों पर रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित में से एक किस्म से 
तामील की जाएगी : 
(i) प्राकक के माध्यम से अपपा बाद तामील करने वाले 

के माध्यम से पस्ती । 


( ii ) पावती, सहित रषिष्ट्री गक पारा । 


7. प्रापेक्न फीस : -रजिस्ट्रार के पास फाइल लिए मए प्रत्येक पावन 
के माप बल पचास रपे की फीस दी जाएगी जो कि पापम पन पर 
लगाई गई कोर्ट की स्टैम्पस के रूप में की जाएमी । 


( 2) उपनियम ( i) में दी गई किसी बात के बावजूद भी रजिस्ट्रार 

प्रत्यर्थियों की संख्या तथा सभके निवास स्थानों तथा अन्य 
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निवेस दे सकता है कि 
प्रत्यपियों पर मापन पत्र का नोटिस प्रतिस्थापित तामील की 
रीति सहित किसी अन्य रीति से तामील किया जाएगा जो 
रजिस्ट्रार को उचित सथा सुविधाजनक प्रतीत होगी । 


8. प्रावेपन की प्रतिस्तु : 
( 1 ) नियम के अधीन फाइल किए गए प्रत्येक पानेपन में मुभिन्न 

मदों के अधीन संक्षिप्ततः ऐसे मापन के प्राचारों को उप 
बर्षित किया जाएगा और ऐसे प्राधार क्रमशः संख्यांकित किए 

जाएंगे और दोहरी लाइनों में टंकित किए जाएंगे । 
( 2 ) एम्तरिम प्रादेस या निवेश मांगने के लिए पृषक प्रावेदन 

प्रस्तुत करना प्रावश्यक नहीं होगा यपि प्रापेवन का अंतिम 
निपटान प्रस्थगित रखकर मामेवम में अंतरिम पादेश पा 

निवेश मांग का मिषेवन किया गया है । 
( 3) कोई भाषेवक प्रधिनियम की धारा 10 के अधीन पावन पर 

पायर करने के बाद अन्तरिम सादेश प्रषा निवेश के लिए 
मादन पर सपाता है । ऐसा पावेदन पत्र यासंभव उसी 
प्ररूप में होगा जो धारा 19 के अधीन किती मायेपन पक्षा 
के लिए निर्धारित है और इसके साथ केवल रु. 2/- ( को 
रुपये ) फीस होगी जो कि ऐसे किसी प्रायेदम पक्ष पर लगाई 
गई कोर्ट फी स्टैम्पस के रूप में देय होगी । 


( 3 ) प्रत्येक भावेषक ऐसे किसी प्रायेवम पत्र के बारे में यहाँ 

प्राधियों की संख्या पांच से अधिक हो प्रक्रियाएं सामील तया 
मिष्पावित किए जाने के लिए, निम्नलिखित फीस देगा : 
( i) पांच से अधिक प्रत्यर्थी होने पर प्रत्येक प्रत्यर्थी के 

लिए रु . 5/- (पाप रुपये ), अपमा 
( ii) जबकि सामील ऐसी रीति से किया गया है जैसा फि 

उपनियम ( 2 ) के अधीन रजिस्ट्रार में निवेश दिया था 
तो ऐसी राशि जो तामील करने में वास्तव में व्यय 

ई हो और रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की गई हो । 
( 4 ) उपनियम ( 3) के प्रधान प्रक्रियाएं सामील फरले प्रथवा 

निष्पादित करने के लिए फीस भावका द्वारा कोर्ट फी स्टैम्पस 

के रूप में जमा कराई जाएगी । 
( 5 ) उपनियम ( 1 ) , ( 2 ), ( 3 ) तथा ( 4) में दी गई किती 

बात के होते हुए भी यदि म्यायधिकरण इस बात से संतुष्ट 
हो जाता है कि पायेपन का नोटिस सभी प्रत्यषियों पर सामील 
पारमा प्यावहारिक ल में उचित नहीं है तो यह लिखित 
किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकता है कि 
पावेदन पत्र पर तुनमाई इस बात पर ज्यान लिए बिना की 
जाएगी कि कुछ प्रत्यषियों को पावेदन पत्र का नोटिस तामील 


9. ofल के बार मेची पाने पाली पपिनेल पुल भावि 
( 1 ) मासिक पायेम सा परमिट पुस्तिका क्षण होगी 

जिसमें निम्नलिखित नि : 


[ भाग II 


खण्ड 3 (i ) ] 


भारका साफा : पसाधारण 


( 2 ) मा मापन यतिम के कारण पारित कर दिया जाता है 

और पाय पसार झपिर हो जाता है और परिव 
पर वह समावाल कर देता है कि उसकी उस असर गैर 
हामिरी का पर्याप्त कारण या भय प्रावन की तुमबाई के 
लिए पुकार हुई थी , वहां पितरण भाषेवन को बारिण 
करणे भाले पादेश को प्रपास्त करने वाला एक पापेश करेगा 
बार उसे बहाल करपा । 


महीं किया गया या बातें कि किसी भी पान पर पर 
मुनबाई तम तक नहीं होगी जब तक कि 
( i) वन पन का नोटिस सरकार पर वामोल नहीं किया 

गया हो जबकि सरकार एक प्रत्यी हैं ; 
( ii ) प्रापेदम पम का मोटिस उस प्राधिकारी पर तामील कर 

दिया गया है पिसने बहु प्रादेश पास किया था जिसके 

वित मावन पत्र दायर किया गया है , सपा 
( iii ) भाषाधिकरप इस भाव से संतुष्ट है कि जिा प्रत्याथियों 

पर पावन पा का नोटिस सामील नहीं किया गया 
है उनके हितों का उन प्रत्यारियों द्वारा जिन पर भावेदन 
पक्ष का मोटिस तामील किया गया है, पर्याप्त रूप से 

प्रतिनिधिर होता है । 
12. प्रत्पी वारा उत्तर और अन्य पम्तायेजों का फाइल किया जाना : 
( 1 ) प्रत्पी पर पायेपन की सूचना तामील किए जाने की तारीष 

के एक मास के भीतर बह रजिस्ट्रार को प्रापेवम पर फा 
उसर देते हुए अभिलेष पुस्तिका के प्ररूप में तीन पूर्ण सेट 
फाइल फरेगा जिनके साथ में ऐसे एस्तान भी होंगे जिन 
पर उसने भरोसा किया है । 


( a ) प्रत्यर्षी उपनियम ( 1 ) में नपा पर्मित वस्तायेजों के साथ 

उत्तर की एक प्रति पापम पर पनपा अधिषमता पर, यदि 
कोई हो , सामील करेगा और ऐसी तागील का प्रमाण 
रजिस्ट्रार को वापर करेगा । अधिकरण प्रत्यीं मरा मादेवन 
किए जाने पर एक मास की कालानधि की समाप्ति के पश्चात् 
उत्तर फाइल करने की अनुशा दे सकेगा । 


17. पावेदन पर फापक्षीय मुल्लाई : 
( 1 ) जहाँ पायम की सुनवाई के लिए नियत तारीख को रा 

किसी अन्य तारीख को जिसको मुनपाई स्थगित पार दी गई 
है, मावेषक हाथिर होता है और प्रत्यर्षी उस समय हाजिर नहीं 
होता है जब पारेपन की सुनवाई के लिए पुकार हो यहाँ 
प्राधिकरण , अपते पिकामुसार, पावन को स्थगित गा उसकी 
मुनवाई कर सकेपा और मापन का एकपक्षीम हम से विनिस्वय 

कर सकेगा । 
( 2 ) जहां किसी प्रत्यी अथवा प्रत्यषियों के विसळ पावन पक्ष 

की सुनवाई एफठरफा हुई दो तो ऐसा ऐसे प्रत्पर्षी पावेश 
को निरस्त करने के लिए मधिकरण से निवेदन कर सकते है 
धौर यदि ऐसा/पेसे प्रत्यर्षी प्रधिकरण की यह संतुष्टि कर दे 
कि मोटिस विधिवत सामील नहीं किया गया था अपना पर 
२ मामेवम की सुनवाई के समय पर्याप्त कारप से क्षणिर 
वहीं हो सके तो मधिकरण उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुम्बाही 
को निरस्त भरते गए एक प्रादेश ऐसी बर्त पर कर रहेगा 
जो यह उचित समझे और मावेदन पर मागे कार्रवाई के 

लिए कोई प्रम्य दिन नियत कर देगा । 
किन्तु शर्त यह है कि यहां एकपक्षीय सुनवाई का स्वरूप ऐसा है 
किसे एक प्रस्पर्षी के विरुद्ध निरस्त नहीं किया जा सकता तो से सभी 
के पिण्ड प्रथा पन्य किसी भी प्रत्यर्थी के विरुय निरस्त किमा पा 
सकेगा । 

भीर यह कि कोई भी वितरण प्राधम फी एकपक्षीय सुनवाई माय 
इस कारण से निरस्त नहीं करेगा कि नोटिस तामीण किए जाने में 
पनियमितता हुई थी जबकि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि प्रत्यी 
को सुनवाई की तारीख के बारे में जानकारी थी और हाजिर होने सका 
मामेवक के पाने का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था । 
18. प्रायन का स्थगम . अधिकरण ऐसे निबंधनों पर जो बह ठीमा 
समले, और कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर पायेपन की सुनवाई स्थगित 
कर सकेगा । 


13. सुनवाई की तारीच और समय का प्रधिसूचित किया जाना : 
रजिस्ट्रार पक्षकारों को मायेदन की सुमपाई की तारीख और तभम घधि 
सूचित करेगा । 


14. न्यायाधिकरण की बैठकें : - ज्यागाधिकरण की बैठों सामान्यतः 
भुवनेसर में होगी । किन्तु शर्त यह है कि यषि किसी समय प्रधिकरण 
का अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है 
जिनके कारण म्यायाधिकरण की मंठक भुवनेसर से पिन्न किसी अन्य म्नान 
पर करला मावश्यक है तो प्रा ऐसे किसी उचित स्थान पर क 
करने का निदेषा दे सकेगा । 


15. पावन पनों पर निर्णय : -- 
( 1 ) प्रधिकरण स्थानाम्तरित किए गए मामलों की सुनवाई 

के लिए एक मलेडर तैयार करेगा और यमासंपय मामलों 

की सुनवाई तथा निर्णय कासपहर के अनुसार करेगा । 
( 2 ) प्रत्येक प्रापेवन पत्र की सुनवाई तमा निर्णय यथासमय इसके 

प्रस्तुत किए जाने के छ: मास के भीतर कर लिया जाएगा । 
( ३ ) उपनियम ( 1 ) भौर ( 2) के प्रयोजनों के लिए प्रधिकरण 

को यह पक्षिकार है कि यह किसी स्थगन से मना कर 
और जवानी पलीणों के लिए समय सीमित कर सकेगा । 


10. भावेश पर हस्ताक्षर किया जाना और उस पर तारीब असना : 
माधिकरण का प्रत्येक प्रावेश लिखित रूप से होगा और उस पर सम्बद्ध 
न्यायपीठ का गठन करने वाले सवस्वों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे मौर 
तारीबाली जाएगी । 


16 पावेवक के व्यतिकम के कारण पामेवम पर कार्रवाई : - - 
( 1 ) जहाँ पायेवन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को वा 

किसी भन्म तारीख हो जिसको ऐसी सुनवाई स्पगित कर दी 
जाए , विवक उस समय हाजिर नहीं होता है जब पावन 
की सुनवाई के लिए पुकार हो , पहा मधिकरण भापी विवेका 
नुसार, मा पो तिनम के कारण मावन को पारिज कर 
सफमा या उसकी सुनवाई करले पुनारपुष्प के मापार पर 
इसका विनिमय कर सकेगा । 


20. मावेशों का प्रकाशन . -- राधिकरण के ऐसे प्रादेशों को किसी 
प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में प्रकापान के लिए ठीक समले जाएं , ऐसे 
निधनों और गो पर जिन्हें अधिकरण अधिकपित करे, ऐसे प्रकाधम 
के लिए निर्मुक्त किया जा सकेगा । 
21. मावेशों का पक्षकारों को संसूचित किया जामा . आवेदन पर 
पारित प्रत्येक प्रादेश पाषेवक को और प्रत्यर्षी को या तो व्यक्तिगत 
रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा निःशुल्क संसूचित किया जाएगा । 


22. अभिलेखों के निरीक्षण के लिए कोई फीस महा - लिसी संपत 
पापेक्ष के फिसी पकार द्वारा उसके अभिलेखों के निरीक्षण के लिए 
कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी । 
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23. एक मामलों में भापेश बोर विषेश प्राधिकरण ऐसे प्रवेश कर 
सकेगा या ऐसे निवेण दे सकेगा जो उपके पापेशों को प्रभावी करले के 
लिए या उनके संबंध में या उसकी पाषेशिका के दुरूपयोग के मिपाल 
के लिए मा म्याम के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए मावश्यक मा 
समीचीन हों । 


24. विधि व्यवसायी के लिपिक का रपिस्ट्रीकरण : 
( 1 ) किसी विधि -व्यवसायी पारा नियोषित और उस प्रतिपरण 

के जिसमें विधि व्यवसायी विधि व्यवसाय करता है, बावर्षी 
के अभिनेव की पहुंच रखने और उनकी प्रसियो पपिप्राप्त 
करने के लिए पनुबास लिपिक को " रजिस्ट्रीकृत लिपित " के 

रूम में पामा जाएगा । 
( 2 ) बह विधि व्यवसायी जो अपने लिपिक का रजिस्ट्रीकरण कराने 

का है, प्रथम 2 में रजिस्ट्रार को एक प्रापेवन करेगा । 
( 3) एक विधि-व्यवसायी एक समय पर वो से अधिक रजिस्ट्रीहत 

लिपिक नहीं रखेगा जब तक कि रजिस्ट्रार साधारण या 

विशेष मारेग पारा अन्यथा अनुशात न करे । 
( 4 ) सभी रजिस्ट्रीकृत लिपिकों का एक रजिस्टर रजिस्ट्रार के 

कार्यालय में बनाए रखा पाएगा और लिपिक के रजिस्ट्रीकरण 
के पश्चात् रशिस्ट्रार ऐसे रजिस्ट्रीकृत लिपिक को एक पहचान 
पत्र जारी किए जाने का निवेश देगा जो ममन्तरणीय होगा 
और प्राधिकरण के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या 
पम्य कर्मचारी द्वारा प्रमुरोध पर बारका पारा प्रस्तुत किया 


जाएगा । 


( 6 ) उपनियम ( 4 ) में वर्णित पहचान पत्र प्राधिकरण के उप 

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा । 
( 6 ) जब कभी कोई विधि व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत लिपिक 

को मियोजित करना बंद कर देता है तो वह तुरन्त उस तथ्य 
भी सूचना उसके लिपिक को जारी किए गए पहचान पत्र के 
साप एक पल के माध्यम से रजिस्ट्रार को पेगा और ऐसे 
पम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत लिपिक का नाम रजिस्टर 
से काट दिया जाएगा । 


( 4) प्रधिकरण की शासकीय मुश रजिस्ट्रार अभिरक्षा में रखी 

जाएगी । 
( 6 ) रजिष्ट्रार अध्यक्ष नारा किसी साधारण या विशेष निदेश के 

पधीम रहते हए, अधिकरण की मुग पिसी भावेश, समन या 

मम्म कार्यवाहो पर लगा सकेगा । 
( 6 ) मधिकरण की मुद्रा रजिस्ट्रार के लिपित प्राधिकार के बिना 

पधिकरण के किसी भावेश का प्रमाणित प्रति पर नही लगाई 

पाएगी । 
28. रजिस्ट्रार की अतिरिक्त शक्तियां पोर कर्तव्य : 

इन नियमों में अन्यत्र प्रक्स शक्तियों के पतिरिक्त रजिष्ट्रारको 
प्राध्यक्षा के साधारण या विशेष मावेश के अधीन रहते हुए 
निम्नलिखित प्रक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होंगे, अर्थात् : --- 
( i ) सभी पायेपन पौर अन्य पस्तावेष जिसके अन्तर्गत प्रतरित प्रा . 

बन भी है, प्राप्त करना ; 
(ii ) पाषेबम रजिस्ट्रीकृत किए जाने से पूर्व उनकी संवीक्षा से उप 

भूत होने वाले सभी प्रश्नों का रिनिश्चय करना ; 
( iii ) अधिकरण को प्रस्तुत किए गए किसी भावेदन में मधिनियम 

तथा नियमानुसार संशोधन कराए जाने की अपेक्षा करना ; 
(iv ) मधिकरण के निदेशों के अधीन रहते हुए भावेदनों या समय 

कार्यपाहियों की सुनवाई की तारीख नियस करना और उनकी 

सूचनाएं जारी करना ; 
( v) अभिलेखों के किसी प्ररूपिक संयोधन का निरेश पेमा ; 
( vi ) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियां विसाए जाने 

का प्रावेश करना ; 
( vii ) अधिकरण के प्रभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए स्वीकृति 

देना ; 
( viii ) सुचनाओं और अन्य प्रादेशिकापों की. तामील से संबंधित सभी 

मामलों का निपटारा , नई सूचनामों के जारी किए जाने के लिए 

या ममय बढ़ाए जाने के लिए प्रावेवन ; 
(ix ) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण की प्रभिरक्षा से भि . 

सेखों की मध्यापेक्षा करना । 
( x ) भावेदन के लम्बित रहने के दौरान मृत पक्षकारों के कानूनी 

प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए प्राधेदन प्राप्त करना ; 
( xi ) बही के सिवाय जहां प्रतिस्थापन से अपास्त करना या 

मपसमन करना अम्तबलिप्त है, प्रतिस्थापन के लिए भावेदन 

प्राप्त करना नया उनका निपटारा करना ; 
( xii ) दस्तावेजों की वापसी के लिए पसकारों द्वारा भाषेवन प्राप्त 

करमा तथा उनका निपटारा करना । 
29. मुद्रा और संप्रतीक : 

प्रधिकरण की शासकीय मुदा और मंत्रतीक ऐसा होगा जो 

सरकार विनिर्दिष्ट करे । 
30. अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारिध के लिए पोशाक : 

मधिकरण के मधस्यों (जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
भी है ) पोर प्रधिकरण के कर्मचारिबस्द में सदस्यों के लिा . 

पोशाफ ऐसी होगी जो अध्यक्ष विनिर्विष्ट करें । 
31. पक्षकारों के लिए पोशाक : 

प्रत्येक पिधि ध्यवसायी या यथाम्पिति पीठासीन अधिकारी 
प्रधिकरण के समक्ष अपनी प्यावसायिक पोशाक में , यदि कोई हो , 

हाजिर होगा और यदि ऐसी कोई पोशाक नहीं है यहाँ : --- 
( 1 ) यदि वह पुरुष है सो मंद गले के कोट या खले गले के काट 

में सफेद कमीष और पेंट पौर टाई के साथ हाजिर 
होगा ; 


28. खिकरण के काम के घंटे , ~~ रविवारों और अन्य सार्वजनिक 
प्रकार विनों को छोड़फर मधिकरण , के कार्यालय, प्रज्मा द्वारा किए 
गए किसी पादेश के प्रधीन रहते हए , प्रसिदिम 10 . 00 पणे पूर्णहम से 
5 . 00 बजे अपराहन तक खुले रहेंगे किन्तु कोई भी काम जब तक कि 
बह प्रत्यावश्यक प्रकृति का न हो , किसी भी कार्य दिन को 3 . 30 
अपराहन के बाद ग्रहण नहीं किया जाएगा । 
26. प्राधिकरण की बठक मे पंटे : - अधिकरण (जिसके अन्तर्गत 
प्राबकास न्यायपीठ भी है ) की बैटक के घंटे अध्यक्ष द्वारा किए गए 
किसी प्रावण के अधीन रहते हुए सामान्यतया 10 . 30 पूर्वाहन से 1 . 00 
अपराहन तफ और 2 . 00 अपराहम से 4 . 00 बजे अपराहन तक होंगे । 





27. रजिस्ट्रार की पाक्तियां और कृत्य : 
( 1 ) रजिस्ट्रार अधिकरण के अभिलेषों को अभिरक्षा रखेगा और 

ऐसे सम्म कृत्यों का जो उसे इन नियमों के अधीन अपवा 

अध्यक्ष द्वारा सोपे जाए, प्रयोग करेगा । 
( 2 ) रजिस्ट्रार अध्यक्ष के अनुमोदन से उप रजिस्ट्रार को इन नियमों 

माग रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अपेक्षित शास्त्रों 

को प्रत्यायोजित कर मफेगा । 
( 3 ) रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में उप- रजिस्ट्रार अपया इस संबंध 

में अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्राधित कोई अन्य अधिकारी 
रजिस्ट्रार के ममी अथवा किसी भी शक्तियों का प्रयोग कर 
सकेगा । 
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( ii ) यदि वह महिला है तो सफेद साड़ी या किसी अन्म सफेद 

पोशाक में अथवा अन्य हल्के रंग की पोशाक में हाजिर होगी । 


[ सं . ए- 11019/ 42 ( 2 )/ 85-ए . टी .] 

पी . जी .लेले निदेशक , 

सी . टी . सं . 


5. परिसीमाएं 

आवेदक यह और घोषणा करता है कि आवेदन प्रशासनिक 
अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21 में विधहित परि 

सीमा के भीतर है । 
6. मामले के तथ्य : 

मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं : 
( यहां क्रमानुसार तथ्यों का एक संक्षिप्त कथन दें, प्रत्येक पैरा में यथा 
संभव निकटतम एक पथक विवाद्यक , तथ्य या अन्यथा अन्तविष्ट हो । 


प्ररूप 1 

(नियम 4 देखिए ) 
प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 को धारा 19 के 

अधीन आवेदन 
अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए 


| फाइल करने की तारीख . . . . . . . . 


7. मांगे गए अनुतोष 

ऊपर पैरा 6 में वर्णित को ध्यान में रखकर आवेदक निम्न 
लिखित अनुतोष ( षों ) के लिए प्रार्थना करता है : 
( नीचे मांगे गए अनुतोष ( षों ) को विनिर्दिष्ट करें और अनुतोष 
( षों ) के आधार और भरोसा किए गये विधिक उपबंधों ( यदि 

कोई हो ) को स्पष्ट करें । 
8 - अन्तरिम आदेश , यदि उसके लिए प्रार्थना की गई है । 

आवेदन पर अन्तिम विनिश्चय लंबित रहने तक आवेदक निम्न 
लिखित अन्तरिम आदेश जारी किये जाने की मांग करता 


या 


डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख • • • • • • • • • • • • 
रजिस्ट्रीकरण संख्या ... ... . . .. . 

. रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर 


उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण , भुवनेश्वर में 
। के मध्य 


आवेदक 


और 


( यहां कारण देकर उस अन्तरिम आदेश की प्रकृति का उल्लेख 

करें जिसकी प्रार्थना की गई है । 
9 - निःशेष किए गए उपचारों के ब्यौरे : 

आवेदक यह घोषणा करता है कि उसने सुसंगत सेवा 
नियमों आदि के अधीन उसको उपलब्ध सभी उपचारों का 
उपयोग कर लिया है । ( यहां किए गए अभ्यावेदनों के ब्यौरे. 

और ऐसे अभ्यावेदनों का परिणाम क्रमानुसार दें ) । 
10- वे विषय जो किसी अन्य न्यायालय आदि के पास लंबित नहीं हैं 
आवेदक यह और घोषणा करता है कि वह विषय जिसकी बावत 
यह आवेदन किया गया है,किसी विधि न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण 
या अधिकरण की किसी अन्य न्यायपीठ के समक्ष लंबित नहीं है । 


घ 

प्रत्यर्थी 
* जो लागू न होता हो , उसे काट दें । 

आवेदन के ब्यौरे 
1. आवेदक की विशिष्टियां 

( i ) आवेदक का नाम 
(ii ) पिता/ पति का नाम 
( iii ) पदाभिधान और कार्यालय जिसमें नियोजित है । 
( iv ) कार्यालय का पता 

( v ) सभी सूचनाओं की तामिल का पता 
2. प्रत्यर्थी की विशिष्टयां 

( i ) प्रत्यर्थी का नाम और या पदाभिधान 
( ii ) प्रत्यर्थों के कार्यालय का पता 
( iii ) सभी सूचनाओं की तामील का पता 


11 - अनुत्रमाणिका के ब्यौरे : 

दो प्रतियों में अनुक्रमाणिका जिसमें अवलंब लिए जाने वाले दस्तावेजों 
के ब्यौरे अन्तविष्ट हैं , संलग्न हैं । 

12 - अनुलग्नकों की सूची 


३. उस आदेश की जिसके विरूद्ध आवेदन किया गया है, विशिष्टियां 

आवेदन निम्नलिखित आदेश के विरुद्ध है , 
(i ) प्रादेश संख्या 
( ii ) तारीख 
( iii ) • • • • • • द्वारा पारित किया गया 
(iv ) संक्षिप्तत: विषय 


सत्यापन : 

मैं , • • • • • • • • • • • • • ( आवेदक का नाम ) पुत्र , पुत्री, पत्नी . . . . 
• • • • • • • • • • • • आयु • • • • • • • • • • जो • • • • • • • • • • • के रुप 
में कार्य कर रहा हूं/ रही हूं और जो • • • • • • • • • • • • • का निवासी 
हूं की निवासी हूं, यह सत्यापित करता, हूं, करती हूं कि 1 से 12 की अन्त 
वस्तु मरे व्यक्ति गत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और यह . कि 
मैने किसी भी तात्विक तथ्य को नहीं छिपाया है । 


आवेदक के हस्ताक्षर : 


स्थान ; 
तारीख . 
सेवा में , 


4 . अधिकरण की अधिकारिता 

आवेदक यह घोषणा करता है कि उस आदेश की जिसके विरुद्ध 
वह प्रतितोष चाहता है, विषयवस्तु अधिकरण की अधिकारिता 

के अंतर्गत है । 
504 GI/ 86 -- 2. 


जिम्दार , . 
उदीमा प्रशासनिक अधिकरण , 
भुवनेश्वर । . 
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पावती रमीद 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
श्री / श्रीमति - - - - - - -- --- - - - - - - पवमाम -- - -- --- --- --- - - 

publication in the official Gazette . 
- -- - - -निवास स्थान -- - .. .. - - - बारा • 
उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण भुवनेश्वर को भेजे गए प्रावेदन की एतद् 

2 . Definitions. In these rules, unless the context 

otherwise requires : 
द्वारा पायती रसीद भेजी जाती है । 

कृते रजिस्ट्रार 

( a ) " Act means the Administrative Tribunals 

Act , 1985 ( 13 of 1985 ); 
उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण 
भुषनेश्वर 

b ) " Advocate " means an advocate entered in 
मार 

any roll under the provisions of the Advo 

cates Act , 1961 ( 25 of 1961 ) ; 
प्ररुप ? 

" Agent" means a person duly authorised by 

a party to present an application or reply 
(नियम 24 देखिए ) 

on its behalf before the Tribunal ; 
लिपिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रावेदन 

(d ) “ Applicant" means a person making an ap 
1 . विधि व्यवसायी का नाम जिसकी पोर से लिपिक का रजिस्ट्री 

plication to the Tribunal under section 19 ; 
करण किया जाना है । 

e) " Application " means an application made 
2. रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले लिपिक की मिशिष्टियां 

to the Tribunal under section 19 ; 
( i ) पूरा नाम ( बड़े अक्षरों में ) 

(f) " Form ” means the Form annexed to these 
(ii ) पिता का नाम 

rules ; 
( iii ) प्रायु और जन्म तिथि 

( 8) "State Government means the Government 

of Orissa ; 
( iv ) जन्म स्थान 

" Legal practitioner " stiall 
( v ) राष्ट्रिकता 

have the same 

meaning as is assigned to it in the Advo 
(vi ) मौक्षिक महताएं 

cates Act , 1961 ( 25 of 1961 ) ; 
( vii ) पूर्व नियोजन , यदि कोई है, की विशिष्टियाँ । 

(i) " Registrar means the Registrar of the Tri 
मैं . . . • . . . . . . . . ( ऊपर नामिस लिपिक ) यह प्रतिक्षा करता 

bunal and includes any officer to whom the 

powers and functions of the Registrar may 
हूं कि मुम से संबंधित ऊपर की गई विशिष्टियां सही हैं । 

be delegated under clause ( 2 ) of rule 27 ; 
लिपिक के हस्ताक्षर 

( ) " Section " means a section of the Act ; 
3. क्या विधिक व्यवसायी के पास उसके नियोजन में पहले से ही 

(k ) " Transferred application " means the suit or 
कोई रजिस्ट्रीकृत लिपिक है और क्या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक 

other proceeding which has been transfer 
पहले से ही रजिस्ट्रीकृत-लिपिक के स्थान पर है या उसके अतिरिक्त 

red to the Tribunal under sub - section ( 1 ) 
of section 29 ; 

“ Tribunal " means the Orissa Administrative 
4. क्या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक किसी अन्य विधि 

Tribunal established under sub -section ( 2 ) 
व्यवसायी के लिपिक के रूप में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है मौर यदि हाँ 

of section 4 . 
तो ऐसे विधि व्यवसायी का नाम 

3. Language of the Tribunal : ( 1) The language of 
मैं , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • (बिधि व्यवसायी ) प्रमाणित the Tribunal shall be English ; 
करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और Provided that the parties to a proceeding before 
विश्वास के प्रमुसार सही हैं और यह कि मुझे ऐसे किन्ही तथ्यों की जान the Tribunal may file documents drawn up in Oriya , 
कारी महीं है जिनसे लिपिक के रूप में उक्त · · · · (नाम ) का रजिस्ट्रीकरण 

if they so desire ; 
भगांछनीय हो जाएगा । 

Provided further that a Bench may in its discretion , 
सारीख : 

विधि व्यवसायी के हस्ताक्षर 

permit the use of Oriya in the proceedings. However , 

the final order shall be in English . 
सेवा में , 

4 . Procedure for filing applications : ( 1) An appli 
रजिस्ट्रार, 

cation to the Tribunal shall be presented in Form 1 

annexed to these rules by the applicant in person or 
उग्रीमा प्रशामनिक अधिकरण , भुवनेश्वर । 

by an agent or by a duly authorised advocate, to the 
Registrar or any other officer authorised by the Re 

gistrar to receive applications or sent by registered 
G . S. R. 936 ( E). - In exercise of the powers confer post with acknowledgement due addressed to the 
Ted by clauses (d ), (e ) and (f ) of sub - section ( 2 ) Registrar . 
of section 35 and clause ( c ) of Section 36 of 
the Administrative Tribunals Act, 1985 ( 13 of 1985 ) , 

__ (2 ) The application under sub-rule (1 ) shall pre 
tho Central Government hereby makes the following 

sented in three complete sets in a paper -book forin 
rules, namely: - - 

along with one empty file size envelope bearing full 

address of the respondent. Where the number of res 
1. Short title and commencement .----( 1 ) These rules pondents is more than one, a s many extra copies of 
inay be called the Orissa Administrative Tribunal the application in paper book form as the number of 
( Procedure ) Rules, 1986 . 

respondent together with required numbor of empty 


or by a duloy the applicanted in Forppli. 
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( 2 ) It shall not be necessary to present a separate 
application to seek an interim order or direction if 
the application contains a prayer seeking an interim 
order or direction pending final disposal of the 
application . 


file size -envelopes bearing the full address of each res - , 
pondent shall be furnished by the applicant. 

* (3 ) The applicant may attach to and present with 
his application a receipt slips as in Form No . 1 which 
shall be signed by the Registrar or the officer receiv 
ing the applications on behalf of the Regstrar in ac 
knowledgement of the receipt of the application , 

(4 ) Notwithstanding anything contained in sub ruleg 
( 1), ( 2 ) and (3 ), the Tribunal may permit : 
(a ) more than one person to join together and 

file a single application if it is satisfied , hav 
ing regard to the cause of action and the 
nature of irelcf prayed for, that they have 

the same interest in the service matter; or 
( b ) an Association representing the persons 

desirous of joining in a single application 
provided , however, that the application shall 
disclose the names of all the persons on 

whose behalf it has been filed . 
5 . Presentation and scrutiny of applications. 
( 1 ) The Registrar, or the ollicer authorised by the 
Registrar shall endorse on every application the 
date on which it is presented or deemed to have been 
presented under that rule and shall sign the endorse 
inent. 


(3 ) An application may , subsequent to the filing 
of application under section 19 of the Act, apply for 
an interim order or direction . Such an application 
shall , as far as possible , be in the same form as is 
prescribed for an application under section 19 and 
shall be accompanied by a fee of Rs. 2 ,- ( Rupees 
two only ) which shall be payable in court fee stamps 
alfixed on such applicativi . 


9 . Paper book , etc , 10 accompany the application . 
( 1) Every application shall be accompanied by a 
paper book . containing : 

(i) an attestad true copy of the order against 

which the application has been filed ; 
( ii) copies of the documents relied upon by the 

applicant and referred to in the application ; 


and 


( iii) an index of documents . 

(2 ) The documents referred to in sub -rule ( 1 ) 
may be attested by an advocate or by a Gazetted 
Officer . 


( 3 ) Where an Application is filed by an agent, 
documents authorising him to act as such agent 
shall also be appended to the application : 


Provided that where an application is filed ty an 
advocate , it shall be accumpanied by a duly executed 
vakalatnama . 


(2 ) If, on scrutiny, the application is found to be 
in order , it shall be duly registered and given a 
serial number, 

( 3) If the application , on scrutiny , is found to be 
defective and the defecť noticed is formal in nature , 
the Registrar may allow the party to rectify the 
same in his presence, and if the said defect is not 
formal in nature , the Registrar may allow the appli 
cant such time to rectify the defect as he may deem 
fit . 

(4 ) If the applicant fails to rectify the defect 
within the time allowed under sub -rule ( 3 ), the 
Registrar may , by order and for reasons to be 
recorded in writing, decline to register the application . 

(5 ) An appcal against the order of the Registrar 
under sub - rule (4 ) shall be made within 15 days of 
the inaking of such order to the Tribunal whose deci 
sion thereon shall be final. 

6 . Place of filing application . — The application 
shall be filed by the applicant with the Registrar. 


10 . Plural rouledies.- - An application shall be 
hased upon a single cause of action and inay seck 
one or more reliefs provided they are consequential 
to one another. 


(5 ) An app (4 ) shall be the Tribunal why 


11. Şervice of notice of application on the res 
pondents . - ( 1 ) A copy of the application in the 
paper book shall ordinarily bc served on each of 
the respondents by the Registrar in one of the 
following modes : 


(i) hand delivery ( dasti ) through the appli 

cant or through a process server ; or 


7 . Application fee . Every application filed with 
the Registrar shall be accompanied by a fee of 
Rs. 50 - (Rupees fifty ) only which shall be paid in 
court fee stamps afixed on the application . 


(ii) through registered post with acknowledge 

ment duc . 


Provided that where the Tribunal permits a single 
application to be filed , either by more than one 
ferson or by an Association , the fee payable shall 
be Rs. 501- (Rupees fifty ) only . 


( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub 
rule ( 1 ) , the Registrar may, taking into account the 
number of respondients and their places of residence 
or work and other circumstances , direct that notice 
of the application shall be served upon ile respon 
dents in any other manner including any manner of 
substituted service , as it appear to the Registrar 
just and convenient. 


8. Contents of application . - ( 1 ) Every application 
filed under rule 4 shall set forth concisely under 
distinct heads, the grounds for such application . Such 
grounds shall be numbered consecutively and typed 
in double space . 


( 3 ) Every applicant shall pay a fee for the service 
or execution of processes, in respect of an applica 
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tion where the aumber of respondents exceeds five , may direct to hold the sittings at any such appro 
as under : 

priate place . 


(i ) a sum of Rs. 5 (Rupees live ) for each 

respondent in excess of five respondents ; 
Ог 
where the service is in such manner as the 
Registrar may disect under sub rule (? ), a 
sum not sxcoccing the actual charges 
incurred in effecting the service as may be 

determined by the Registrar. 
( 4 ) The fee for the service or execution of pro 
cesses under sub -rule ( 3 ) shall be remitted by the 
applicant in the form of court fee stamps . 


15 . Decision on upplicatio 1 .---- ( 1 ) Tribunal shall 
draw up a calendar for the lcaring of transferred 
cases and as far as possible hear and decide the 
cases according to the calendar, 

( 2 ) Every application shall be heard and decided , 
as far as possible, within six months of the date of 
its presentation . 

( 3 ) For purposes oi sub -rules ( 1 ) and (2 ) , the 
Tribunal shall have the power to decline an adjouir 
ment and to limit the time for oral arguments . 


16 . Action on application for applicant s default . 
( 1 ) Where on the date fixed for hearing of the 
application or on any other date . to which such 
hearing may be adj.juried , the applicant does not 
appear when the application is called on for hearing, 
the Tribunal may, in its discretion , either dismiss 
the application for default or hear and decide it on 
merit . 


(5 ) Notwithstanding, anything contained in sub 
rules ( 1 ) , ( 2 ), (3 ) and ( 4 ) , if the Tribunal is satis 
fled that it is not reasonably practicable to SCIVO 
notice of application upop all the respondents, it may 
for reasons to be recorded in writing , direct that the 
application shall be heard notwithstanding that some 
of the respondents have not been served with notice 
of the application , provided that no application shall 
be heard unless : 

( i) notice of the application has been served 

on the Government, if Government is 

respondent ; 
( ii ) notice of the application has been served 

on the authority which passed the order 
against which the application has been filed ; 

and 
( iii ) the Tribunal is satisficd iliat the interests of 

thc respondents on whom notice of the 
application has not been served arc ade 
quately and suſliciently reprçsented by the 
respondents on whom notice of thic applica 
tion has been surved . 


( 2 ) Where an application has been discussed for 
default and the applicant appcars aftcrwords and 
satisfied the Tribunal that there was sufficient cause 
for his non - appearnace when the application was 
called on for hearing, the Tribunal shall make an 
order setting aside the order dismissing the applica 
tion and restore the same . 


17 . Hearing on application ex -parte. - ( 1 ) Where 
on the date fixed for hearing the application or on 
any other date to which such hearing may be 
adjourncd , the applicant appcars and the respondent 
does not appear when the application is called on for 
hearing, the Tribunal may , in its discretion , adjourn 
or hear and decide the application ex -parte . 


tion has unts, sucunal 
forces 


12 . Filing of reply and other documents by the 
respondent. - ( 1 ) The respondent shall Gile three 
complete sets conlaising the reply to the application 
alongwith the documents relicd upon by bin , in a 
paper book form , with the Registrar within 
one month of the date of service of the notice of 
the application in hin . 

(2 ) The respondent shall also serve a copy of the 
reply along with copies of ( locuments as mentioncd 
in sub - rule ( 1 ) on the applicant or his advocate , 
If any, and file proof of such service with the 
Registrar . The Tribunal may , on application by the 
respondent, allow filing of the reply after the 
expiry of the period of onc month . 


(2 ) Where an application has been heard ex - parte 
against a respondent or respondents , such respondent 
or respondents may apply to the Tribunal for an 
order to set it aside and if such respondent or res 
pondents satisfy the Tribunal that the notice was 
not duly served , or that he or they were prevented 
by any sufficient cause from appearing when the 
application was called on for licaring, the Tribunal 
may make an order setting aside the ex -parte hear 
ing as against hini or them upon such terms as it 
thinks fit , and shall appoint a day for procecding 
with the application : 

Provided that where the cx - partc hearing of the 
application is of such nature that it cannot be set 
aside as against one respondent only , it may be set 
aside as against all or any of the other respondents 
also : 


13 . Dato and place of hearing to be notified . 
The Registrar shall notify to the parties the date and 
the place of hcaring of the application . 


14 . Sittings of the Tribunal. - - Tho Tribunal shall 
ordinarily hold its sittings at Bhubaneswar , 


Provided further that Tribunal shall not set aside 
ex -parte hearing of an application merely on the 
ground that there has been an irregularity in the 
service of notice , if it is satisfied that the respondent 
had notice of the date of hearing and had sufficient 
tinc to appear ,and answer the applicant s claim . 


Provided that, if at any time, the Chairinan of lic 
Tribunal is satisfied that circunstanccs exist which 
render it necessary to have sittings of the Tribunal 
at any place othcr Ikan Bhubaneswar , the Chairnan 


18 . Adjournment of application . — The Tribunal 
may 011 such terms as it dcems fit and at any stage 
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of the proceedings adjourn the hearing of the appli- . Tribunal shall , subject to any order made by the 
cation . 

Chairman , remain open daily from 10 .00 a .m , to 

5 .00 p . m . but no work , unless it is of an urgent 
19 . Order to be signed and dated . - - Every order of naturc , shall be admitted after 3 .30 p .m . on any work 
the Tribunal shall be in writing and shall be signed ing day . 
and dated by the Members constituting the Bench 
concerned . 

26 . Sitting hours of the Tribunal. The sitting 

hours of the Tribunal ( including a vacation Bench ) 
20 . Publication of orders . Such of the orders of shall ordinarily be froin 10 .30 a . m , to 1 . 00 p .m . and 
the Tribunal as are deemed fit for publication in any 2 .00) p .m . to 4 . 00 p .m , subject to any order made 
authoritative report or the press inay be releascd for by the Chairman . 
such publication on such terms and conditions as 
the Tribunal may lay down. 

27. Powers and functions of the Registrar :-- - 
21. Communication of orders to parties. - - Every 

( 1) The Registrar shall have the custody of the 
order passed on an application shall be communicated 

records of the Tribunal and shall exercise 
to the applicant and to the respondent either in 

such other functions as may be assigned to 
person or by registered post free of cost . 

him under these rules or by the Chairman . 
22 . No fee for inspection of records. — No fee shall ( 2 ) The Registrar may, with the approval of the 
be charged for inspecting the records of a pending 

Chairman , delegate to the Deputy Regis 
application by a party thereto . 

trar any functions required by these rules 

to be exercised by the Registrar. 
23. Orders and directions in certain cases.- - The 

( 3 ) In the absence of the Registrar, the Deputy 
Tribunal may make such orders or give such direc 

Registrar or any other officer of thc Tri 
tions as may be necessary or expedient to give effect 

bunal authoriscd in writing by the Chair 
or in relation to its orders or to prevent abuse of its 

man in this behalf may perform or exercise 
process or to secure the ends of justice , 

all or any of the functions and powers of 
24 . Registration of legal practitioner s clerks: 

the Registrar . 

(4 ) The Registrar shall keep in his custody tho 
( 1) A clerk employed by a legal practitioner and 
permitted as such to have access to the 

official seal of the Tribunal. 
records and to obtain copies of the orders 

(5 ) The Registrar shall, subject to any general 
of the Tribunal in which the legal practi 

or special direction by the Chairman , affix 
tioner ordinarily practices shall be known 

the official seal of the Tribunal on any 
as a " registered clerk " . 

order, notice or other process . 
(2 ) A legal practitioner destrous of registering 

(6 ) The Registrar shall have the power to autho 
his clerk shall make an application to the 

rise in writing the affixing of the seal of 
Registrar in Form 2 . 

the Tribunal on a certified copy of any order 
( 3 ) A legal practitioner shall have at a time not 

of the Tribunal. 
more than two registered clerks unless the 
Registrar by general or special order other 28 . Additional powers and duties of Registrar, 
wiso permits . 

In addition to the powers conferred elsewhere in 
(1 ) A register of all the registered clerks shall, 

these rules, the Registrar shall have the following 
be maintained in the office of the Registrar 

powers and duties subject to any general or special 

order of the Chairman namely - 
and after registration of the clerk , the Re 
gistrar shall direct the issue of an identity 
card to him which shall be non transferable 

(i) to receive all application and other docu 
and shall be produced by the holder upon 

Dents including transferred applications ; 
request by an officer or any other cmployee ( ii ) to decide all questions arising out of the 
of the Tribunal. 

scrutiny of the applications before they 
(5 ) The identity card mentioned in sub -rule (4 ) 

are registered ; 
shall be issued under the signatures of the 

(iii ) to require any application presented to the 
Deputy Registrar of the Tribunal . 

Tribunal to be amended in accordance with 

the Act and the rules; 
(6 ) Whenever a legal practitioner ceases to em 
ploy a registered clerk , he shall notify the 

(iv ) subject to the directions of the Tribunal to 
fact at once to the Registrar by means of a 

fis dates of hearing of the applications or 
letter enclosing therewith the identity card 

other proceedings and issue notices thereof ; 
issued to his clerk and on itceipt of such 

(v) to direct any formal amendment of records; 
letter the name of the said registered clerk 
shall be struck off from the register. 

( vi) to order grant of copies of documents to 

parties to the proceeding ; 
25 . Working hours of the Tribunal. Except on (vii ) 1o dispose of all matters relating 
sundays and other public holidays , the offices of the 

to the 
service of notices or other processes, appli 


the teslice 
of clerk , identity 


ws 
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SIGNATURE 
REGISTRAR 


IN THE ORISSA ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 


cations for the issue of fresh notices or for 

extending the time therefor. 
(ix ) to requisition records from the custody of any 

court or other authority ; 
(x ) to receive applications for the substitution of 

legal representatives of the deceased 
partics, during the pendency of the appli 

cation ; 
( xi ) to receive and dispose of applications for 

substitution , except where the substitution 
would involve setting aside an order or 

abatement ; and 
(xii ) to receive and dispose of application by parties 

for return of documents , 


pendentebstitut 


BETWEEN 

B APPLICANT 


AND 


29 . Seal and omblem .- - The official Seal and 
emblem of the Tribunal shall be such as the Govern 
inent may specify . 


D RESPONDENT 


30 . Dress for the Members and Stafi of the Tribu 
nal. — The dress for the Members of the Tribunal 
(including Chairman ) and members of the staff of the 
Tribunal shall be such as the Chairman may specify . 

31. Dress for the parties . - - A legal practitioner or, 
as the case may be, a presenting officer shall appear 
before the Tribunal in his professional dress if any, 
and if there is no such dress : 
(i) if a male , in a closed collared coat or in 

an open collared coat with white shirt , 

trousers and a tie; 
( ii ) if a female , in a saree or in any other dress 
in where or any other light colour. 

[No. A -11019 |42(2 )/85 -AT] 


DETAILS OF APPLICATION : : 
1. Particulars of the applicant : 

(i) Name of the applicant 
(i ) Name of Father /Husband 
(iii) Designation and office in which cmployed 
(iv ) Office Address 

(v ) Address for service of all notice 
2 . Particulars of the respondent : 

(i) Name and /or designation of the respondent 
( ii ) Office address of the respondent 
( iii ) Address for service of all notices 


3. Particulars of the Order against which appli 
cation is made : 


P . G . LELE , Director. 


FORM I 


The application is against the following order : 

(i) Order No. 
(ii) Date 
( iii) Passed by 
( iv ) Subject in brief 


(See rule 4 ) 


APPLICATION UNDER SECTION 19 OF THE 


4 . Jurisdiction of the Tribunal : 


ADMINISTRATIVE TRIBUNALS ACT, 1960 


Tho applicant declares that the subject matter 
of the order against whiclı he wants redressal 
is within the jurisdiction of the Tribunal. 


For use in Tribunals s Office 


5 . Limitation : 

The applicant further declares that the applica 
tion is within the limitation prescribed in section 21 
of the Administrative Tribunals Act , 1985 , 


DATE OF FILING 


OR 


6 . Facts of the case : - - 


DATE OF RECEIPT 


BY POST 
REGISTRATION NO . 


The facts of the case are given below : 
(Give here a concise statement of facts in a 

choronological order, each paragraph con 
taining as nearly as possible a separate 
issue, fact or otherwise ) . 
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A 


7 . Relief(s) sought - 


12 . List of enclosures : 


In view of the facts mentioned in para 6 above , 

the applicant prays for the following 
relief (s ) : 


[Specify below the relief (s ) sought explaining 

the ground for the relief(s ) and the legal 

provisions ( if any ) orlicd upon ). 
8 . Interim order , if prayed for : 


Verification : 
1, - - - - (name of the applicant s Slo , Dlo, 
Wa a ge - 

- - working as 
- resident of 

- do 
hereby verify that the contents from 1 to 13 are true 
!o my personal knowledge and belief ind that I have 
not suppressed any material facts, 


Place : 


Dato : 


Pending final decision on the application , the 

applicant sceks issue of the following in 

terim order : 
(Givt here the nature of the interim order 

prayed for with reasons ). 


Signature of applicant 


9. Details of the remedies exhausted : 


The Registrar, 
Orissa Administrative Tribunal 

Bhubaneswar, 


The applicant declares that he has availed of all 

the remedies availablo to him under the rele 

vant service rules, etc . 
(Give here choronologically the details of rc 

presentations made and the outcome of 
such representations ). 


RECEIPT SLIP 


Receipt of the application filed in the Orissa 
Administrative Tribunal, Bhubaneswar by Shri Smt. 

Working & S - - -- in the 
Department of 
residing at 

- is hereby 
acknowledged . 


10 . Matter not pending with any other court, etc. 
The applicant further declares that the matter 

regarding which this application has been 
made is not pending before any court of law 
or any other authority or has not been re 
jected by any court of law or other 

authority . 
11. Details of Index : 
An index in duplicate containing the details of 

the documents to be relied upon is enclos 


SEAL 


- 


for Registrar 
Orissa Administrative Tribunal 

Shimla 


ed . 


- 


- 


- 


- - - - - 


-- 


-- - - - - - - 
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